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सं ० ओ० वि ०/एफडी/ 68-87/ 15978.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) मैनेजिंग डायरेक्टर , 
हरियाणा टूरीजम कारपोरेशन, चण्डीगढ़, ( 2 ) चीफ इन्जीनियर, हरियाणा टूरीजम कारपोरेशन, प्लाट नं ० 1220, सैक्टर 15, 
फरीदाबाद , के श्रमिक श्री प्रेम दत्त मार्फत श्री अमर सिंह शर्मा, लेबर यूनियन आफिस , गर्वनमेन्ट मिडल स्कूल नं . 1 के सामने , 
एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री प्रेम दत्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं ० ओ ० वि ०/एफडी/ 25-87/15986. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा 
चन्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , फरीदाबाद के श्रमिक श्री कंवल सिंह, पुत्र श्री मोजी राम , मार्फत श्री भीम 
सिंह यादव , 1 सी , 146-ए , एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , 
फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा faar से 
सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है: 

क्या श्री कंवल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


- 


दिनांक 23 अप्रैल , 1987 . 
सं ० ओ ० वि ०/एफ डी / 112-86/ 16704. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० केलवीनेटर · आफ 
इण्डिया लि 0, 23 , माईक स्टोन, मथुरा रोड़, बल्लबगढ़ ( फरीदाबाद ), के श्रमिक श्री रतन लाल , पुत्र श्री उज्जीरा, गांव 
शाहबाद , पोस्ट आफिस भूमापूर, जिला फरीदाबद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौदिद्योगिक विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
झा प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा स्वत अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित मौद्योगिक अधिकरण, 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है , न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री रतन लाल की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ?. यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 24 अप्रैल, 1987 
सं ० ओ ० वि ० /एफ डी /12-87/ 168 12 .--- चुंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं मुख्य प्रशासक , फरीदाबाद 
मिश्रित प्रशासन , फरीदाबाद (एन० पाई टी ०), के श्रमिक श्री रामवीर सिंह तोमर , पुत्र श्री नेपाल सिंह , मकान नं . 3 जी / 12 , 
एन ० आई० टी ०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद हैं 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है 

इसलिये , मद, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुने हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं । 

क्या श्री रामवीर सिंह तोमर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है. ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
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हकदार है । 
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